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रूप में उतने ही सामरिक चेजपर 


“प्राईने ्रकवरी” के लेसक अबुल फज्ल ने समकालीन साहित्यकारों ग्रौर 
कलाकारों का वर्णन करते हुए अपने भाई फंजी के प्रसंग में लिखा है : उसके थारे 
में कुछ भी बखान करने मे मेरा भातृत्व-प्रेम बाघक है। फिर भी, मैं केवल इतना 
ही कह कर प्रपनी लेखनी को विराम देता हूं कि जो शब्द से शब्द को जोड़ता है, 
गोया जिस्म से सून का एक कतरा कम करता है ।” 

डा० श्रिमुबन चतुर्वेदी के कतित्व के बारे में भी प्रधिक कुछ कहने में मुझे 
यही प्रतीति होती है। यह संकलन उनके कृतित्व की विलश्षणताप्रों को स्वतः 
उद्घादित करता है। मुझे विश्वास है, उनकी यह कृति पाठकों को तुष्टि प्रदान 
करने के साथ निश्चय ही उनके संचित यश का विस्तार करने में समर्थ होगी । 


-“डा० मनोहर प्रभाकर 
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लिल्ेब्त्ल 


वह सुनहरी डाल जो सौरभ भरी 
तुमने मुझे दी, 

स्पर्श पाकर जी तुम्हारा हंस रही थी, 
परस से मेरे न जाने क्‍यों रही मुरझा ? 
चे तुम्हारे पुष्प थे सबके लिये, 

किसी के भी नहीं थे, 

हां ! मेरे भी नही थे, 

इस्नलिए वे हंस रहे थे, 

फिन्‍्तु मेरे पाशिग्रहश से, 

मात्र स्पर्श से ही, 

* रहे मुरभा छुई मुई से । 


ये तुम्हारी देन तुम लो, 

ये तुम्हारे पुष्प सबके हैं, सभी को दौ, 
मुझे तो ! 

एक कण ही सुरक्षि का मिल जाय, 
मैं कृत भर्थ होकर, 

सार्थक जोवन जीऊगा झायुभर । 


(9) 


रु 
ज्ञन्लप्नय्छ 


कुछ भी तो नहीं हुआ 

न हिम शिखर गिरे, 

न जल प्लावन, न प्रलय, न भूकंप, 
न फटी घरती, 

कुछ भी तो नहीं हुआ । 


केवल मैं संपाती, 

प्रश्न दग्ध उड़ा, 

सूर्य को चुनौती देने में जला, 

(जलना स्वाभाविक था, 

कौन सह सकता है सूरज के ताप को) 
कटी पतंग सा भूमि पर गिरा, 

और कुछ तो नहीं हुआ, 

केवल मुझे लगा सृष्टि ही बदल गई, 
क्योंकि मुझे नयी दृष्टि ही मिल गई। 


मेरे पुरखे !। 


सूर्य की प्रज्जवलित अग्नि के डर से, 

घने वितानों में छिपे रहे, 

आयु की गरियत को अनुभव निकप कहते रहें, 
सिकते रहे अपने ही प्रतिमानों की घूप में, 
बोले सब्यंग्य, 


(१०) 


अच्छा हुआ, जल गया 
गीध का बेटा था, 
चला था उत्तर लेने सूर्य से | |! 


भैरे साथी, 
उलझे रहे भ्रत्रों से, यकृतों से, 
अस्थि से मज्जा से, 
बातें करते रहें राग को, सौंदर्य को, 
कण कण का रस पीने की प्रक्रिया मे 
पीते रहे भ्रपने को, अपनों को, 
बोले, गीघ का धर्म, 
मृतक मांस भक्षण, 
अपना स्वधर्म तज, 

अन्वेपण का किया पर धर्म वरण, 
अच्छा हुआ जल गया, 
प्रधर्मों मयावह: 


प्रौर में दर पंख, भ्रक्षम, असहाय, नीचकुलोदुभव, 
पड़ा सैकत तट पर, 
देखता हूँ इन्हीं आ्रांखों से रहस्य स्व तट का, 
आये तो कोई प्रभंजनजय, 
उस्ते मैं रहस्प दू', 
मिला था जो जलकर मुझे, 
सूर्य 
ने किसी को जलाता है न दागता है, 
हम सब, 
जलते हैं भ्रपनी ही दाह से, 
जो कुछ है उससे अधिक दिखने की प्रक्रिया में, 
हम ही, 
जो दो वन गये हूँ झ्न्दर भ्रौर वाहर, 
पृथकयूथक, 
सेतुहीन, 
जलते हैं ग्रपमी ही झाग से । 
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ऊपा्जिल ध्वाण 


वह उपाजित क्षण 

श्राज भ्रचानक उड़ना सीखते हुए, 
गौरेया के बच्चे सा, 

सहसा मेरे कन्धे पर 

पर फडफड़ा गया; 

भर गया मेरा अन्तर, 

अतीन्द्रिय अन अनुभूत 

आह लाद से । 


चह सुख ! 

मैरी तस्वीर के पीछे बने, 

घौसले में पला, 

कभी जो सूक्ष्म था, 

विस्मृति के कर्दम में, 

वही रूपाभ सरसिज सा खिला, 
मल व पुरीश के परिवेश में प्रसूत, 
मेरी इयत्ता का अतिक्रमरए कर, 
सहसा मुझे छू गया, 

कभी भ्रनदेखा था कभी श्रनसमझा था, 
बही ! 

हां वही !! 

होने से पहले भी 

मेरा था । 
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रूप्न : स्व 


खिलते हुए गुलाव के साथ खिलखिलाओ मन मेरे, 
उत्तके रूप को वरी, 


क्या करोगे रूप के सत्य का भ्रन्बैपण कर ? 


रूप की रहस्यमयी भ्रर्थवत्ता की परिधि में, 
किरण सी श्रनुभूति ही केवल संप्रे पणीय, 
उसी को अपनी मनोभूमि पर उतारो 
सजाओ, संवारो, 


क्या करोगे गुलाब के पत्रों का विच्छेदव कर ? 


रूप किजलल्‍क ही रागमयी परिणति है, 

वरण तो करो, 

मानस को सुन्दर के क्षेम मय स्वत से तो भरो, 
रूपकिरण रज्जु ले डूबो भ्रथे अंवुधि में, 

गहरे अ्वगाहो, 

कया करोग्रे तट सिकता पर केवल 

प्र2 फ़टफ़टाकर ? 


सोची तो, रूप के अथे के प्यासे मन ! 


(१३) 


न्द्च्च्च्च 


शब्द, 

माना वर्णो के, नाना ध्वनियों के, 
विहंगों से पंख खोल, 

नभ में मंडराते है, 

मंडराते ही रहते हैं, 

कभी नींद भी न श्राती इन्हें ! 


जब कभी मैं, 

मधुरिम प्रकाश के स्तवक सजाता हूं 
केबल तुम्हारे लिये, 

तभी मधुर, सलौने, विकलांग, वौने, 
लिलिपुटी शब्द सैन्य का, 

हो उठता ग्राक्रमस, 

ओऔ मेरा स्वतक खंड खंड हो, 
बिखर विखर जाता हैं 


तभी ग्रन्तर में उठती है एक ध्वनि, 
प्रभामयी घ्वनि भागी रथी; 

मुझे मस्त कर देती है, 

और मैं स्नात शिशु सा, 

निद्व नव सो जाता हूं 
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अ्त्ठ 


दर्षण दूर से देखा, 
द्वार सा लगा, 
प्रविष्ट होने लगा, 
टकराया, 

सिर फूठा, 

दर्पण हंसा ! 


भूल मेरी थी !! 

मेरा स्फीत अ्रह 

दुनिया के इस लाक्षा यूृह में 
दर्पण को द्वार समझ बैठा, 
श्रतः फंसा । 
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च्यम्त्रत्छ ब्की प्रूव्क ध्यास्त 


आजकल जव हम बहुत करते हैं प्यार ! 
प्यार का छल ! ! 

तट पर लहराती स्वरणिम सांक लहरों पर, 
सहसा मैं कुक गया, रूपलुब्ध 

एक अश्रजीव 

बेस्वाद वोध से भर गया मेरा मुख । 


तीव्र राग गंघ प्रंध, 

करतस में भर कर, 

करने गा निरीक्षण जो, 

लहरों के केश मणि समूहों को, 

भर गये करतल में, 

ब्रनेक मत्स्य कन्या के भ्रस्थि शेप, 
मछियारों के जाल करने लगे उपहास, 
भरे शो सोन्दर्य काम ! 

खा जाता सुन्दर की झात्मा को असुन्दर जब 
रह जाती है अ्रकृति मात्र, 

दूर से लावण्य मयी, 

किन्तु समीप से घोर दुर्गन्धिमयी । 


रूप का निस्संग पास, 
परिधियों की इति है लुब्व ! 
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वोलो क्या प्रस्तुत हो, 
मिटाने को अ्रस्मिता को ? 


किन्तु मैं संतुष्ट रहा, 
विम्बित रूप की, 
मृणमयी छलना पर, 
यू' ही बस, 

जीवन भर। 
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मुझे रोको मत, 
ने बरजो, भरत उद्जत्रो 
मैं कपोती पीड़ा से व्यथित् हु, 
जल रही है प्राय मेरे गर्भ में, 
उसको निकल के, 
उसे लेने क्षे कोमल पुचिवकनरूष- 
है भावृत्व मेरा, 
उसे पाने दी भ्रभिव्यक्ति, 
भ-श्र होने गे, 
असव करने दो, 
मुझ रोको, ने बरजो 
क्या हम्ना ? 
दि मैं तुम्हारे ताल में कीलिया भर हु गी घिनोनी. 
आरा ? 
दि दुग्ध भत् से, 
मैं तुम्हारे उद्धत प्रह को, 
करूगो सीमि नेत, 
( पन्दर सुच्तित्र तन पर 
वीट और परोरा करा है गी गिरा हे 
'न्तु रचनाकार मैं, 
रत्नगर्भा 
मै रिक्तता, अहं को, 
स्रा्थंक स्वर ८ भी, स्वर, 


सद्य प्रसवित कपोत शिशु के, 
सृष्टि के भ्रभिप्राय के श्रनादि सूचक । 


मत उड़ाग्रो तुम मुझे 

मत डरो, दुर्गन्‍्ध, अशुचि से, 

मत डंसे तुम रहो अपने दंभ अहि से, 

भीड़ का, सामान्‍्यता का भय सताता है तुम्हें जो, 

कक्ष के जड़ उपकरण ही बन रहे इति उपलब्धियों की, 
उनसे उवार कर देखो, जीवन और भी है, 

बहुत श्राकषक ! 


मुझे लाने दो तनिक तिनके 
बनाने दो अ्रभीष्सित सेज, 
दहुकती है श्राग 

जो मुभको तपाए दे रही है. 
उसे लैने दो सुचिवकनरूप 
करो उसको प्रस्मिता स्वीकार, 
ग्रपने कक्ष के उद्धत अहं को, 
इन प्रसवाकांक्षी स्वरों से, 
करो मुखरित शौर गुजित । 


(2०) 


ए्रनद्च्ताव्छुल्ठ 


वे चले गये, 

जिनने जोवन को वरा, 

शायद वे आएं 

जिनको जीवन बरे, 

हम हाय स्वयं ही बद्ध, 

वरण स्वातन्त्य सहज ही खोज रहे हैं। 


छोड़ दिया घर, ऊपर नभ वर, 
चारों ओर शून्य का सागर, 

किरण प्यास, निज बल पर आश्रय, 
साएे नक्षत्रों पर संशय 

प्रश्न विद्ध हम, ज्वाल दग्ध हम, 
किस नव नभ के क्रोडांगन में 

अपने श्लथ्‌ पर तोल रहे हैं 


बाहर रस की धार नहीं है, 

ख॑ कोई भाधार नहीं है, 

बल न वायु है, वल न किरण है, 

मिट॒टी में कुछ सार नहीं है, 

दूर्वा, पुष्य, तट, लहर, वल्लरी, 

सुन्दर हैं, सौन्दर्य नहीं है, 

हम होते है, हम मिटते है, इस होने का भरत नहीं है । 


सुरभिकाम हम, प्रश्नधाम हम, 
किस अभिनव रस की कांक्षा में, 
जीवन घट के भ्रपिहित मुख को, 
सधु हाथों से खोल रहे हैं। 


(2) 


ऐसा व्छ्ती स्व छुआ 


ऐसा कभी न हुआ, 

जब ले सकते हम सांस चेन को, 

फैला पर खाट पर कह सकते कि, 

हम तो है निश्चिन्त न हमको है कोई गम । 


ऐसा कभी न हुआ्ा, 

लुभावनी मरोचिका ने 

हमें नही भटकाया दर दर, 

तृष्णा तापित मरुस्थल में नहीं दहे हम । 


ऐसा कभी न हुम्ना, 
स्पर्धा ने हमको दिया न वृश्चिक दंशन, 
हंसते देख किसी को हम हंस पाये जी भर । 


ऐसा कभी न हु, 

होकर तटस्थ हम देख सके हों, 

जीवन में लहरों की उछलकूद औ गर्जन तर्जन, 
गति का अर्थ समझ पाये हों स्थिर होकर । 


(22) 


कितनी सुखी है यह सदाफुलो, 

नहीं सही उतनी श्रीमयी, सुपमामयी, 
पर अपनी निष्ठा के रंग में रंगी हुई, 
प्रति क्षण मोतियों सी हंसियां हंपती हुई 
अपने श्रभृत को पी, जीती, खिलती हुई, 
सुखी सुखी । 


(24) 


च्त्रि्ला 


कौन हो तुम ! 

लगी रहती रात दिन जो साथ मेरे, 

मलिन वस्त्रा, म्लानमुख चक्षुग्रों में भरे कीचड़, 
बिखरे बाल, उड़ाती थूक, 

विवाई से फटे ले पांव, 

श्रपने दग्घ कर स्पर्श से, 

दहाती हो गात, 

लगी रहती साथ मेरे अस्धेरे में, उजाले में । 


जब कभी मैं धूप के गृच्छे उठा कर सू घता हूं 
सुरभि की वाहें पकड़कर गंघवन में घूमता हूं, 
तुहिन स्नाता दूर्वा के श्राद्त अधरों पर बिछलता, 
स्वर्ण मरिय सा, 

तभी सहसा तुम उड़ाती थूक, 

चलाती नेत्रों से, 

मुर्क ले जाती गुहा में, 

जहां तम है, सील है, बदबू भयानक, 

एक विष का दंश, चुम्बन लगा देती मस्तिप्क पर मेरे, 
और मैं चित्ते ! 

तुम्हारे ताप से दहता हुआ, 

रोज मरता हुआ जीता हूं । 


(25) 


च्पोज्ञ च्ोज् 


रोज रोज, 

प्रात होते ही, 

एक नन्‍्ही सी, सुन्दर सी गो रेया, 
मेरे मन कोटर में लगती चहकने, 
दुलेंब्ध फलों की, 

सहज उपलब्धि को, 

आशा भरे नयनों से बार बार तकने, 
और एक सुनहली किरण, 

उसके स्वस्थ पंखों को, 

लगती गरमाने, सहलाने 


सांक होते ही, 
नही सी, खीजी सी गौरेया 
बैठ किसी कोटर पर, 
लगती चिचियाने, 
ओ्और पराजय भरे स्वरो को दुहराने, 
दिन भर की घूलि से, गदिश से कु ठित हो, 
कोटर में पड जाती, 
थक कर सो जाने | 


ऐसा होता रोज रोज 
(26) 


एक दिन एक मर्जारी आयेगी 
चुपचाप, अकस्मात, 

चिड़िया को पंजों में 

दबाकर ले जायेगी 

और वेचारी चिड़िया 
चिचिया भी न पायेगी । 


(27) 


व्यरवल्ट्राज्त 


चाहे तुम मेरे सपनों को जीवन का वरदान न देना, 

चाहे तुम मेरी कांक्षा की माँग नहीं कुमकुम से भरना, 
चाहे तुम पीने मत देना, 

मेरी प्रवल कामनाओों को सहज तृप्ति का मादक मधुरस, 


पर इतना वर दो मेरे प्रभु ! 


जब जीवन तरु की छाया लम्बी हो, 
पांव पसारे पूरब दिशि में, 

तब न कही मैं, 

हो हताश, कुठित, खीजा सा, 

कहने लगू', 

वे आदर्श कि जिन पर मैने, 

सपनों को वलिदान कर दिया, 

और मूल्य वे, 

जिनकी खातिर 

मैंने अपनी कांक्षा को वँधव्य दे दिया 
और सत्य वे, 

जिनके निष्ठुर चरणों पर यों पटक पटक सर, 
ठंडी हुई जवानी मेरी, 


(28) 


भूठे थे, 

भेरी हो कायरता के वे 
संकर सुत थे, 

और उनके खातिर लड़, 
जीवन की अ्र॑गूरी हाला के, 
मादक मधुरस को खोकर 
मैंने भारी गूलती की थी, 
मैं था अ्रव्यवहारिक । 


(29) 


स्तेह्स्तान् 


बहुत दिनों से, 

जव से मैंने, 

नम में नक्षत्रों को देखा टिम टिम करते, 

जव से मैंने गौरैया से, कोयल से, श्पामा गेया से, 
प्रीत बढ़ाई, 

नभ में बनते मिटते हाथी धोड़े देखे, 

फूलों और तितलियों का प्रिय परिचय पाया, 
तब ही से दादी की छोटी कहानियों में सुना, 
और कुछ देखा समझा, 

कि छोटे मोटे, दीर्घ लघु झौर रंक नृपति के, 
सव ही के घर आता है मेहमान, 

विविध रूप धर, विविध वेष में, 

विविध रूप से करते है सव उसका स्वायत, 
ग्रौर तव ही से, 

जो कुछ देखा, समझा और सुना है, 

वह भ्रनादि है, वह अनन्त है, श्रवश्थम्भावी, 
वह विधि है, वह निर्णायक है. वह श्र तिम परिणत्ति, 
नहीं मानवी बुद्धि उसे है जान सकी अब तक, 
और न उसको जय कर पाई 

गुप्त, सिकन्दर, अ्रकवर की तीखी तलवारें 
और आधुनिक वैज्ञानिकों के मस्तिथ्क, 


(30) 


जब वह बाता, 

हाथ पांव धोखा दे जाते, 

भय से जिव्हा जकड़ काण्ठवत हो जाती है, 
और व्यक्ति तब नयन फाड़कर 

अपने सुत, पत्नी, पुत्रों की ओर देखता, 
ताकि उसे जाने से रोकें 

वे इस अतिथि के बाहुपाश में, 

पर उनको अ्रसमर्थ जानकर 

चारों शोर पुतलियां फिराकर 

खुद ही स्वागत करता है इस नव आ्रागत का 
ले करके दो चार हिचकियां, 

मुख से सारा श्लेष्म उमलकर, 

एक और कोसिर लुढ़काकर, 

कंचन की काया वाला मिट्टों बन जाता 
प्रौर तब रोदन, क्ंदन वीच, 

साथ ले जाता है मेहमान । 


किसी किसी के लिए दूत बनकर ग्राता है 

वह प्रियतम का 

विदा कराने विरह ज्वाल भुलसी प्रेयसि की 

और तब करके नवल श्वृगार दुलहनियां 

चार कहारों की डोली पर चढ़कर जाती, 

माटी की कोमल शैण्या पर, 

माटी का तकिया माटी की चादर लेकर, 

चिर वियोग से बिरह व्याकुला सोजाती है मिलनातुर हो, 


किसी किसी के लिये, 

वह संतरी है, सैनिक है, पहरेवाला है, 

जो ले जाता, 

इस कारा से कैदी की दंडावधि बितवाकर, 


(3।) 


दुसरे कारागृह में, 

और देखकर कर्म दण्ड के सही आंकड़े 

दे देता है उच्च और निम्न श्रेणियां कारागृह में, 
कभी कभी कुछ वह देते है, 

वह तो केवल पोशाकी है, 

जो कि पुराने जीरो वस्त्र से नेह छुड़ाकर 

वस्त्न दूसरे पहिना देता, 


जो कुछ भी हो, 

कोई नहीं कह पाया है साफ साफ इसके रहस्य को 
पर इतना है अवश्य, 

कि मानव हो, पशु हो, कीड़ा हो या पक्षी हो 
कोई भी हो, जो जनमा है, इस पृथ्वी पर | 
रूप काल के बधन से जो बंधा हुआ्ना है । 
उन सबके घर, 

श्राया है, श्राता है, या भ्राजायेगा 

बिना दिये तारीख एक दिन यह मेहमान, 
उनको हस्तो को पीने को, 

जिस तरह वारि की लहर निगल जाती जाती बुद बुद को 
इसलिए जब रोज रात को सारी दुनिया 
मोहित होकर सो जातो है. 

तब मैं सुनता हूं उसकी धीमी धीमी पद चाप्पें, 
मुभको लगता दूर कहीं पर श्र तरिक्ष में, 

मेरा अतिथि बिना प्रतीक्षा किये आ रहा, 
चला झा रहा, 

प्रतभड़ के सूसे पत्तों को खड़ खड़ मे भी 

घीमी उसको पद चापें है; 

झौर एक दिन दस्तक देगा, 

दरवाजे पर, 

मही कहेगा, मैं आया हूं क्या न चलोगे साथ ? 


(32) 


और में सोच रहा हूं, 

उसको तो आना है, मुझको जाना होगा 
बयोंकि जरूरी ही हम सबको जाना है 

रूप काल से दंधें जगत में जो आाए हैं 

नहीं इसलिए चिता है मुकको उसकी कुछ, 


पर कहीं कदाचित, 

मित्र मिलन के इस अवसर पर 

कहीं न मुझको मेरा शौर्य दगा दे जाये ? 
कहीं न भय से विह्नल जिह वा मेरी जकड़े ? 
कहीं न भय से कातर आंखें, 

टपका दे आंसू के दो निन्दित करशु ? 

बह तो होगी मेरी प्रवल भहं को महा पराजय 


इसलिए, ओ्रो मेरे उर के प्यार ! 
श्रतिधि दर पर दस्तक दे जब 

नयन में तुम छा जाना; 

अरीो ओो मेरी वाहु! 

प्यार से तुम उठ जाना 

और करना आलिगन झागत का हंस; 
ताकि जगत यह कह न सके कि, 
मैंने ठुकराया मेहमान, 

मैं था कायर 


(33) 


आ्तो ! स्पेरे अस्त 


इतना बैभव में मत पालो तुम मुझकी, 

मैं जीवन की तपती झाग न सह पाऊं । 
इतना मत दो मुझ , 

पेंजी सा मृदु तन, 

मैं जीवन की प्रथम दाघ में जल जाऊं। 


मैं नीवन के ऋषपमभ और गंधारों में, 
जीवन गायन कहीं न समापत कर बैठ । 
समता दो, 

आरोहों में जितना गमकू, 

अवरोहो में उतनी मीडें ले पाऊ; 


जव जब दखिना मुझको आ्राकर सुरभाए, 
अभराई को मैं गीतों से भर भर दू, 

पर ऐसा स्वर मुझे न दो, 

ओर मेरे बसंत । 

तुम जाग्रों तो मैं बस गूगी बन जाऊ । 


(34) 


ध्भाज्ज म्तें अच्छुल्ाया 


कुहक भरे माधवी प्रात ने, 
ग्रनायास ही विरह क्षण मे, 
मुर्भा छुआ; 

मैं अकुलाया । 


यों तो भ्ति क्लांत तन, व्यस्त मन 

अपनी नींद सोया, अपनी नोंद जागा 

पर आज प्रात न जाने क्‍या हुआ, 

धूल भरी कुसियां, 

मेला मुह लिये किताबें 

चिढ़ाने लगीं मुझको; 

श्लेश्मा रूद्ध कंठ स्टोव न सुलगा, न सुलग पाया 
नम श्रांखें दियासलाई घिस घिस कर रीत गई 
एक भी प्याला न मिला, 

जिसका मुह साफ हो, 

तुम क्‍या गई, चाय भी न पी पाया 


सोचा भटक कर तोड़ दू' परिवेश का दुःख; 
बेदान्ती कमीजों ने बहुत ही चिढ़ाया, 

राय की सबेय सत्ता सहसा मुझे श्रनुभव हुई 
व्यधित, मदित नयनों में श्रांमू छलक आ्राया । 


(३6) 


आशाल नज्के व्वीलल्ेे पर 


रात के बीतने पर 

ढलती तारिकाओं के श्राभामय भोर में, 
चपल पग रखतो हुई, 

ओठों पर हाथ रख मंद मंद हंसती हुई, 
प्रात वायु ध्ाती है, 

कभी नव कालिका का घू घट उड़ातो है, 
कभी उनीदों को टहोके दे जगाती है, 
छेड़ छेड़ जाती है 

रात के वीतने पर । 

रात के बीतने पर 

भेरे आंगन में काग काव कांव करता है, 
जूठी थालियों में त्यक्त, 

जूठन उठा करके मग़न मगन गाता है, 
ज॑से कोई लघु नेता, 

अपने बड़े नेता के वाक्यों को दुहराता है, 
मुखौटो गरिमा पहिन, 

व्यर्थ गर्वाता है, 

रात के बीतने पर | 


रात के बीतने पर, 
दूर कही चक्‍को के धुर घुर को, 


१37) 


सुरीली ध्वनि, 

कोई अस्पष्ट ग्रीत, 

चूड़ियों की खनन खनन, 

साथ लिये ग्रूजती है, 

जैसे अन्तर में कोई अ्रस्पष्ट प्रसन्नता 
निर्भर सी भूमती है; 

और गली में कहीं सावंजनिक नल कल पर, 
प्रौढ़ा युवतियों के, 

हास्यमय, धुले से स्वर- 

गगरियों के मंजने की, 

हलकी सी किर किर ध्वनि, 

पंखियों के मोद भरे गीतों का आवतंन, 
ऐसा लगता है. 

जैसे जीवन श्रपराजित है तम के प्रह्मरो पर; 
रात के बीतने पर । 


(8) 


अंध्य छिद्टु 


आज झौचक, 

किसी की गंध भीनी श्र गुलियों ने, 
श्रवरु धे मासापुटों में, 

गंधमय मस्वार सहसा भर दिया। 


अध्ययन रत स्कन्ध पर, 
सहसा किलक कर, 
हाथ रख नासापुटों पर, 
क्ञढ गया, 

गंध शिशु 

दिखाता दतुलियां। 


घूम कर देखा, 

पास ताली वजा, 
आसमानी हँसी पुष्पा, 
हंस रही कचनार, 
फुरहरी से उडाती गंघ, 
ऊपर मयूर कंठी व्योम, 
गंध के कुमकुम उड़ाता 
लो! आ गया बसंत 
नई ऋतु का सुखद स्पर्श, 
कितना रोम हपंक ! 


(39) 


ब्वस्तंस्त 


मदन केतु फहराता श्रायया बसंत 
ओर ताम्रपर्णी, वासंती, पललवी 
देखो, सुनो । 

क्या इसी श्रागत की आशा में, 
तुमने उतारे वसन, 

हुई निर्वेसन, 

लाज भी न झ्राई तुम्हें, 

लो! 


बसनों की सोगात लिए श्रागया ऋतुराज, 
औ्रो ताअपर्णी, देखो, सुनो । 


हिम भरी वह बात तुमने क्‍यों कही थी ? 
हाँ ! क्‍यों कही थी ? 

कर दिया पलाश मुख काला, 

निराशा क्‍यों हुई थी ? 


लो ! सुलग उठे हैं फिर से पलाशी वन, 
किरण पर भी चढ़ गया है अमल तासी रंग, 
हंस रहा कचनार, 

शिरीप मस्ता रहा है, 

शंख पुष्पी दूर्वा, 

चयक भर भर पी रही है तुहिन अमृत, 

हो गया श्राकाश सब स्वर्ण, 

तुम भो वनो उत्सव, 

थ्री त्ताअपर्णी, 

देखी, सुनो । 


(40) 


अाणाणौर 


नील पीत सतरंग पंखिनी, खग्रियों का त्यौहार, 
ओढ़ लूगड़ी 

नाच रहा वहुरंग वेष धर नचकनिया उल्लास, 
पंचम स्वर में माँडें गातीं, 

गांव गांव में रूम रही हैं, 

गौरी-गण के साथ, 

भूरे भूरे खेतों में उड़ रहीं, 

बहुरंग पताकाएं, 

वन में लाल लूगड़ा किसने, 

रंग भर दिया निचोड़, 

जिले पलाश )। 


नयन गुलाबी, 

कांचली गुलाबी, 

गोरो का अंग अंग गुलाबो, 
केसरिया रंग साफा पहिने, 
ताक रहा श्याम गण 

गोरी गोरी गौर, 

मदन केतु फहट्राता घर घर 
'मूंम रहा ऋतुराज | 


(44) 


आ्लाध्माऩ व्का गीत्त 32, दे 


पिहको मत कोयलिया, अमुझा की-छांव में, 
सदेशा भिजवाया पुरवा के गांव में । 

अभी ही निमौली ने चुपके से बंतलाया, 
भंवरारी जामुन भी सहसा गदराई है, 
सपड़ी जो बैठी थी म्लान मना तापदग्ध 
जाने क्यों अकस्मात इठला पुष्पाई है । 
प्रावारा पवन भी रवैया बदल करके, 
सहमा सा चलता है दबे दबे पांव में । 


सुना श्राज प्राची के इगुराए आंगन में, 
रक्त वदन वादल की बेड़निया नाचेगी, 
दादुर के छोकरे तालियां वजाएंगे, 

मधुर वायु वीणा पर मल्हारें ग्रायेगी, 
खगिनी ने फुनगी को बतलाया गा ग्राकर, 
थिरकेंगे श्यामल घन विजुरी के गांव में । 


लहरों पर, पत्तों पर, कुम्हलाए विटपों पर, 

स्नेह स्निग्ध रिमफ्रिम का जादू छा जायेगा, 
पीपल के पत्तों पर मोती सा ढुलकेगा, 

खिल खिलकर बकुल कुसुम फिर से महमहायेगा 
चहक़ेगा नव यौवन कादम्बिनि पलकों में, * 
महकेगा एक गीत कदम्वी छांव में 


(42) 


स्लाल्यन्य ध्वक्त 


घिर आए सावन घन 

आए न सांवरे, 

गोरी के गोतों का सूमा है गांव रे । 
सहमी सी मके से पुरवेया श्रा गई, 
सजनी सहेली सो तीतरिया छा गई, 
भूल गये वाबुलवा विफर गये बीर रे, 
मैया क्‍या जाने क्या विटिया की पीर रे, 
मतवारे नाचे घन विजुरी के गांव. रे, 
कौन संग नानचू' भ्रो मेरे घनश्याम रे; 
घिर आए सावन घन । 


तोरई तुम्हारी तो आंगन में फुल रही, 
ग्रोद भरे बेलरिया महुआ की भूल रहो, 
अमुआ ने ठपके की दी है ज्योनार रे, 
भंवरारी जामुन की झ मी वहार रे, 
लोट लौट आए सब परदेशी ग्रांव रे, 
कगुआ उड़ाते मैं हार गई साव रे, 

घिर आए सावन घन । 


(५3) 


गली गलो गूज रही कजरी मल्हार है, 
चूनर का, मेंहदी का घर घर त्यौहार है, 
चूनर जो लाए तुम पहनी न जाय रे, 
ढोलक बिसूरे कि आल्हा कौन गाय रे, 
पाती की, आने की, पुछे सब गांव रे, 
श्राकर बतादे मैं क्या दू' जवाब रे ? 

घिर आए सावन घन । 


(44) 


प्याव्यस्त सन्‍्छया 


किरण नाची कादम्बिनि से गलबहियां कर, 
सद्य नहाये पात थिरके, 

स्वर्ण मृक्ताहल लुटाती, 

मृदु कदम्बी गंध वासित, 

पीत अंबर पहिन हंसती थिरक उतरो सांभ, 
हम्ये शिखरों, गवाक्षों, द्रुम, मंदिरों पर, 
स्वर्ण रज सा अ्लक्तक भरता । 


सामने पूरव गहा में, 

श्रांति रति रसिकैन्द्र मेघ कुमार, 

रात दिन रुम झूम वरसकर, 

घरणि को कर नेह प्लावित, 

प्रोढ़कर जरतार चादर 

तुष्ट गहरा सोगया है, 

झोढ़ पीताम्बर हृष्ण ज्यों सो रहे हों, 
काल यवन की कन्दरा में, 


चल पड़ा जीवन मुखर हो, 

जो अभी ठिठका खड़ा था; 

वर्षा से सुरक्षित पर गति हक की कब 
उठ रहा रक्ताभ नीरा प्रतीची से, 

एक नोला कमल, 

पावस सन्ध्या घिर रही है, 

सद्य स्नाता रूप माती । 


(45) 


छिछिरः ध्की व्वर्प्पा 


शिशिर की वर्पा, 

ठंडा कंपकंपाता शीत, 

गहरा तम, है 

टप टप उपल की बौछार, 

तन को बेधती सी बयार, 

हिंप्रानी अजहदा ज्यों ले रहा फूत्कार 
मेघाच्छादित भयावह शीत भरी रात । 


गल रहा हिंम, 

शीत शापित जन, 

रजाई में दुबक सोये पड़े हैं, 
शीत में जकड़े पड़े हैं, 

द्वार वातायन सभी कर बंद, 
स्वयं केन्द्रित हो, 

सो गई है कमरे की भ्रस्मिता । 


कि लो खुल गये बादल, 

निकल आ्ाया शुक्ल पखी चांद, 
मेघधमाला से छुड़ाकर वांह, 

पड़ गई स्नाता घरा पर, 

एक मरीनी, रूपमय, हिम श्वेत चादर, 
एक शाश्वत श्रर्थ रूपाकार । 


(46) 


किन्तु वातायन न देखेगी ! 

न देखेगी ! ! 

तनिक भी खोल करके आंख, 
गहरी ओस वरसेगी, 

और घरती, 

पुनः गहरे धुघ में खो जायेगी । 
रहेगा, 

बस दग्घ करता प्रश्म ! 

सदा से अनुत्तरित जो, 

कहां है रूप ! 

कहां है सत्य ! ! 


(47) 


ब्तस्त स्तर 


शेष अभी चलना है, जाने क्‍यों भूल गया, 

मन भेरा झौर ही गुत्थी सुलफाता रहा। 

चुन चुन कर मन कपोत तिनके कुछ लाता रहा, 
नीड़ के आयोजन में तन को घुलाता रहा, 
पर जाने कौन अ्रहश्य भय वार वार, 

उसको उड़ता रहा, तिनके विखराता रहा । 


बान्छित सन्दर्भो का निर्धारित क्रम छोड़कर, 
बालक ज्यों मेले में भटके सुधि भूलकर 
कभी खिलौनों पर, कभी झाइस क्रीम पर, 
कभी पतंगों पर पैसे खनखनाता रहा । 


उमड़ते विचारो की विकट रेल पेल में, 

पाने स्थान हेतु भटके ज्यों रेल में, 

कभी इस डिब्बे से, कभी उस डिब्बे तक, 

घवके व्यर्थ खाता रहा, चिल्लाता, ग्रिड़गिड़ाता रहा । 
मन मेरा भौर ही गृत्यो सुलकाता रहा 


(48) 


स्वास्तेल्ट ([) 


कैसे मन लिखे अ्रव यात्रा इतिहास, 
अर गये सुधियों के पोत प्रमलतास । 


इतना पथ नापा है थक गये पांव, 
जीवन भर कंधे पर ढोया शव भार, 
कितने श्मशान तपे कितने मरु पार, 
फिर भी नहीं मिला, प्रियतम का गांव, 


अ्रव तो बस भूम रहे अर्क ओ जवास, 
धू धू कर जलता है धूसर बेसाख, 
मारुत उड़ाता है केवल गर्म राख, 
बंजारी भठकन ने तोड़ा विश्वास; 


जीवन भर सताता रहा यही एक दर्द 
क्‍या है श्राकृतियों का वास्तविक अथे, 
झ्रास्था को यी गया विषघर अवसाद, 
कंसे मन लिखे अब यात्रा इतिहास । 


(59) 


स्वाल्वेट्ट (2) 


ऐसे दुखियारों को क्या दोगे मीत, 
रीत गया जिनका जीवन संगीत; 
पी गई जिनके जीवन को छांव, 
उजड़ गया जिनके श्रंतर का गांव; 


होठों पर जिनके ञ्रा बैठा मौन, 

खडहर सा डगर मगर जर्जर तन भोन; 
डस गया जिनको विषधर अवसाद; 
दारे १र डर डर कर भ्राता आह लाद; 


निर्मेम नियति ने जड़ कर दी आस, 
जिनको विधाता ही हो गया वाम, 
किस्मत के बंद हुए जिनके सब द्वार; 
उनको क्‍या कह कर के दोगे विश्वास ? 
कंसे दोगे उन्हें श्राशा अभिराम ? 

कंसे दे पाग्मोगे सपने सकुमार ? 


(50) 


गजल 


इन तम्मय क्षणों में पुकारू' मैं किसको, 
कहाँ खो गया हूँ न मुभको पता है, 
करू नेह श्र्पण, कंसे करू' मैं, 

कि स्वर प्रार्थना को पिये डालता है; 
मधुर बंसरी रव से पग न बांधो, 

डगर नेह की है, विकट रास्ता है; 
छद॒न से सतत चांदनी सी रही फर, 
तेरा नेह निर्भर वहै डालता है; 

तेरे रूप अ्रबुधि में खो गया हूं, 

कि लहरें है कितनी किसको पता है, 
सुरभि ने न किसको भरमाया त्रिभुवन, 
कि हम सब निवेदित सुरभि शास्ता है । 


(50). 


जिल्हयी जुम्कसे कऋट्/ूँ व्कया 


जिन्दगी तुभसे कहूं क्या इस प्रहर में ? 
गीत का झारोह सहसा खो गया है, 
मधुर वादी स्वर विवादी हो गया है, 
लय गई है खो, 

ब्पोलों के कहर में । 


बज रही सब ओर भंडा रागिनी ही, 
और नारों को रही बट चाशनी ही, 
भीड कुचले दे रही सकुल डगर में । 


जिसे देखो वही सड़के है बनाता, 

पर पुलों की बात को हँस हँस उड़ाता, 
रास्ते सब गुथ गये हैं इस नगर में । 
सभी अपने हैं यहां कोई न प्रपना, 
आँख से लग खो गया है एक सपना, 
शोर ही बस शोर है ग्र'धे शहर में । 


जिन्दगी तुमसे कहूं क्या इस प्रहर में ? 


(52) 


ज्वीज्ड़ क्पें स्वत्ट्के छुप्र्‌ छस्‍्त कोच 


भीड़ में भटके हुए हम लोग 
किससे क्या कहें, 


चल रहे जिस ओर सब, 

हम चल रहे, 

यू ही अनुगति में स्वयं ही, 

पल रहे, 

दे रहे स्वर उसे, 

भीड़ जिसका कर रही जय घोष, किससे क्या कहें । 


भीड़ ने हमको दिया व्यक्तित्व, 
वह भोढ़े हुए, 

हम कटे निज से, 

मगर समवाय से जोड़े हुए; 

ग्राह्‌ ! अनुकझति में रहे पा तोप; 
किससे कया कहें । 


बस यही है दद 

हम हम ही नहीं, 

हम तुम्हारे भी नहों, अपने नहीं 
भीड़ में हैं चल रहे उसके नही 
ऋमिकता में खो चुके निज बोध, 
किससे कया कहें । 


(53) 


प्लाथ्रेय् च्युव्क शास्या 


एक अनिश्चय से दूसरे अनतिश्चय तक, 
जीवन यों ही कट गया। 


लहरें न बंध सकीं, मोती भी नहीं मिले, 
मुक्ता भन्वेपण में जीवन भर सीप गिने, 
थपकियाँ कहां मिली, केवल थपेड़े मिले, 
विद्रुम के सौदों मे शंख वहुतरे मिले । 
एक थपेड़े से दूसरे थपेड़े तक, 

तट यों ही कट गया। 


अगणित राहें मिलीं 

एक भी न निजी हुई, 

गति को चौराहों की निर्मेमता पी गई, 
एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक 

यो ही भटका किये; 

कभी तने गवे से कमी पालागन किये; 
श्रेयस पथ नहीं मिला, 

पाथेय चुक गया । 


(54) 


उ्नन्तुष्हार 


थक गये होंगे तनिक तुम बेठ भी जामो । 


जिंदगी ऐसी थक्रावट श्राही जाती है, 

हर कदम पर थकावट आकर जलातो है, 
भटकना छोड़ो कमल पद, तनिक तो बैठो, 
स्वय श्रपनी प्यास ही हमको जलाती है । 
प्यास के, जल के, घटों के मायने समझो, 
तपन पनघट के हृदय की समझ भी पा । 


मुझे लगता जिन्दगी से प्यार तुमको है, 
भ्रौर थक मिटना नहीं स्वीकार तुमको है, 
प्राप्त जो कुछ है, वहो समझो मधुरतम है. 
सत्य यह किस हेतु श्रस्वीकार तुमको हैं । 
जिन्दगी श्रपने परों से उड़ी जाती है, 
अधर चिन्हों से इसे कुछ दाग भी पाञ्नो । 


जिन्दगी करती बरग! हम वही होते हैं, 

हम न करते कर न पाते महज होते है, 

इसलिये गम क्‍यों, शिकायत क्‍यों, चपलता क्यों, 

गति चलाती, स्वयं चलता समझकर हम दु.खी होते है । 
त्तनिक तो बेठो, जरा निस्संग हो देखो, 

यह सुरभि के क्षण तनिक तुम वाँघ भी पाओनो, 

थक गये होगे तनिक तो वंठ भी जाओो । 


(55) 


बुब्फ्रव्को सतो 


मुभको तो भ्रपनी ही तपती दोपहरी स्वीकार है, 
कितु छल भरी छायाओं के साये से इन्कार है। 
सपने कभी नहीं कर पाये, 
पूरी मन की आस को; 
दरियादिली कभी सागर की, 
बुझा न पाई प्यास को । 
मुझ नहीं स्वामित्व चाहिये सागर की जल राशि का, 
मुझको तो अपने ही घट के गंगाजल से प्यार है । 
बहुत कामना का मुख चुमा, 
चाह न जीवन वन सकी, 
हिया फाड घन रोया दामिनि, 
किस घन की कब बन सको; 
मुझे न चंचल चपलामं के तक्षक चु वन चाहिये, 
किसी मयन में लाली वन कर छा जाना स्वीकार है; 
अ्रच्छा हुआ तपी दोपहरी, 
मुझको चलना आ गया; 
दुःख पाहुना शत्रु मित्र का, 
भेद मुझे समझा गया; 
हंस हंस रंग बदलने वाले फूलों को ले क्या करू, 
सदा एक सा रहने वाला मुझको प्यारा खार है । 


(56) 


स्पछ्ठालगरः स्लोर लस्तेस्त 


आह ! कचनार खिले तुम आ्राज ! 
दूर कही कांतार बनों में, 

उतर अवेरी उपत्यका में, 

मदन सखा चुपके चुपके से, 

खिला रहा होगा पलाश को, 

पीले पीले भ्रमलतास को, 

और वेंगनी फूलों से लद 

भूमा होगा झ्राक, 

शाह ! कचनार खिले तुम आज ! 


कितु यहां इस महानगर में, 

हर चौराहे पर दिल घड़ घड, 
चलती उल्काओं की फड़ फड़, 
सुबह शाम तक केवल भड़ भड़, 


तनिक नहीं विश्वाम, फिर भी अतृप्त काम; 
नाच रहा नर, 


स्वयं श्रपरिचित अपने ही से । 


ऐसे में दिख गये श्रचानक, 


(57) 


झो ! नीले कचनार 

विठामिन पोषित तंतु जाल को लगा, 

दूर कही ! 

विजन वन आवृत मेरे घर के झांगन में भी, 
आगया होगा कहीं वसंत ? 

आह ! 

कचनार खिले तुम आज । 


(58) 


चच्ठ भरी कया वक्त श्या ? 


अब तक जो उपेक्षित सत्य था, 

हमने उसे प्रकाश दिया, 

नये कृती हम, 

हमने नये सुजन का बीड़ा उठाया, 

नये मानदण्डों का शिरस्त्राण पहिन करके, 
किसी महारथी के कपिध्वज के नीचे, 

अपने सरकंडें पर परचम लहराया, 

कितने आ्राकांक्षा भरे नवयुवक हृदयों में, 

श्रेष्ठ कृती के अ्रहं को आरोपा, 

उनसे मानव को पीड़ा को पहिचनवाया, 

नये सन्दर्भ दिये, 

बंजर में भी काव्यतरु रोप दिये, 

और लिलिपुटियों को चतुरंगिणी इकट्छी कर, 
नयी अनुभूति, नयी सूक, नये शब्दों के नारे दिये, 
नकली संघर्ष किया, करवाया, 

और अपनी सांचे ढली रचनाप्रों को, 

विवादों से संपुट करा, 

महारथियों की गवाही दिला, छपवाया 


जिसने हाँ में हाँ मिलाने से किया इन्कार, 
उस ही के खिलाफ किया भारी प्रचार, 
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कहकर प्रतिक्रियावादी उसे, 
टांग ही मरोड़ दी । 


हम तो यह हैं मानते, 

कि शाश्वत सत्य यह है कि शाश्वत कुछ नहीं, 
इसलिए जो हम कहते है वही है सत्य, 

हम ही हैं नये सत्य के उद्गाता, 

क्यों न हमीं जग में पुजें, 

और अपने सरकंडें का परचम ले, 

टिड्डों के रथ पर, 

बेठ क्यों न दिग्विजय करें ? 


इसीलिए हमने अपनी कृति के मूल्यांकन हेतु, 
लम्बे वक्तव्य दिये, दिलवाये 

अपने को महाकृतिकार घोषित किया, 
करवाया, 

सामाजिक स्वीकृति मानव की भूख है. 

केवल मन तुष्टि के लिए लिखता, 

वह मूर्ख है ! 

वह भी क्‍या कवि था ? 

जिसमे लिखा, 

कवि न होऊं नहिं चतुर कहाऊ । 
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सप्नषछब्ध्यि 


कुछ भी नही हुप्रा ! 

कुछ भी तो नहीं हुआ !! 

केवल कुछ मुर्गों ने कलगी ठेढ़ी कर बाँग दी, 
मुग्यों ने सिर उठाकर देखा, 

श्रौर फिर घूरे कुरेदने लगीं। 


कुछ खिसिआए बूढ़े करने निकले प्रभात फैरी, 
उठ जाग मुसाफिर भोर भई, 

कह कर घुस गये अपने अपने दरवों में, 

सोने वाले सोते रहे, 

जागने वाले रात की लूट को सहजने में रहें मस्त, 
सारी सुबह, 

निशाचरों से हो गई है न्स्त; 

सभी ओर लग रहा है फेरी वालों का जमघट, 
जो जितने अधिक घरों में दूध बांट दे, 

बही राजा हो जाता है, 

चोग, 

अ्रफीमचियों की भांति ऊंघ ऊघ कर 

जागते तो हैं ! 

पर चूहे चूहों के लिए, 

मुर्गे मुर्गों के लिए, 
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झौर गधे गधों के लिए सोचते हैं ! 
प्रत्येक बड़ा घराना कुत्ते पालता है, 
कुत्ते ! एक दूसरे पर गुराति हैं, 

पर कादते नहीं; 

वे बोटियों के बंठवारे पर, 

कर लेते हैं समझौता, 


सिनेमाई पोस्टरों की भांति बदल रहे हैं हमारी सहानुभूति 
के अर्थ हम होते जा रहे हैं क्रमशः 
हृदयहीन, 


प्रत्येक मुर्गा अपनी कंलंगी हिलाहिला, 
ठसक दिखाने में 

करता है अधिक विश्वास, 

देश भौर समाज का खयाल 

उच्छिष्ट सा फेंक दिया गय, है घूरों पर, 
ताकि उनमें पड़ने वाले कीड़े, 

कुछ मुगियां बीन लें, 

और मुगे' शान हांकने लगें कलंगियां टेढ़ी कर, 
हां ! यही, बस यही, 

रह गया है भ्राज, 

उपलब्धियों का अर्थ । 


(62) 


कफेसा ले यह्ठ साहस चुम्हडारा 


इतना सव कुछ कह सुनने के बाद, 
यदि कुछ बचा हो शेष, 
तो वह भी कह दो, 


पर कंसा है यह साहस तुम्हारा, 

बकरी सा, 

जो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ सकता है, 

तिनकों के लिये, 

पर खूटे से बंधा मिमियाता है, 

टुकड़ों के लिये 

ताकि रह सके सम्भान्तों के बाड़े में, 

बंधा ही सही, 

अपनी जाति, भ्रपने वर्ग, अपने समूह की युयुत्सा से दूर, 
सम्भ्रान्त, नागर, मृदुभाषी । 


तुम्हारा यह उच्छवास, 

पैदा करता नहीं है हवा, 

जो मायना रखती है, 

बाग के, वसंत के सन्दर्भ में, 
नहीं पेंदा करता है वह बात, 
जो दर्पण बन जाती है, 
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और गधे गधों के लिए सोचते हैं ! 
प्रत्येक बड़ा घराना कुत्ते पाउत्ता है, 
कुत्ते | एक दूसरे पर यूरति हैं, 

पर काठते नहीं; 

वे बोटियों के बंटवारे पर, 

कर लेते हैं समझौता, 


सिनेमाई पोस्टरों की भांति बदल रहे हैं हमारी सहानुभूति 
के अर्थ हम होते जा रहे हैं क्रमश. 
हृदयहीन, 


प्रत्येक मुर्गा श्रपनी कंलंगी हिंलाहिला, 
ठसक दिखाने में 
करता है अधिक विश्वास, 
देश भ्रौर समाज का खयाल 
उच्छिप्ट सा फंक दिया गय, है धूरों पर, 
ताकि उनमें पड़ने वाले कीड़े, 
कुछ मुगियां बीन लें, 
ओर मगे शान हांकने लगे कलंगियां टेढ़ी कर, 
हाँ ! यही, बस यही, 
रह गया है आज, 
उपलब्धियों का अर्थ । 


(62) 


व्फेसा ले सह साहस च्तुम्ह्ारा 


इतना सब कुछ कह सुनने के बाद, 
यदि कुछ बचा हो शेष, 
तो वह भी कह दो, 


पर कंसा है यह साहस तुम्हारा, 

बकरी सा, 

जो पहाड़ी की चोटी पर चढ़ सकता है, 

तिनकों के लिये, 

पर खूदे से बंधा मिमियाता है, 

टुकड़ों के लिये 

ताकि रह सके सम्भ्रान्तों के बाड़े में, 

बंधा ही सही, 

श्रपनी जाति, श्रपने वर्ग, श्रपने समूह की युयुत्सा से दूर, 
सम्झ्नास्त, नागर, मृदुभापी । 


तुम्हारा यह उच्छवांस, 

पैदा करता नहीं है हवा, 
जो मायना रखती है, 

बाग के, वसंत के सन्दर्भ में, 
नहीं पेंदा करता है वह बात, 
जो दपंण बन जाती है. 
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भौर तुम्हें भ्रपने श्रसली रूप को देखने को, 
करती है विवश । 


अतः 

मंमाझों की, क्रान्तियों की बातें, 

क्यों व्यर्थ ही बातें करते हो मित्र, 

वसंत को झाना है, 

वह आयेगा, 

सार्थक संघर्ष से, 

बकरों झौर मेमनों के मिमियाने से नहीं ? 
जिनका कल्पनालोक, 

टहनियों श्रौर पत्तों से इतर कुछ झौर नहीं होता । 


(645) 


लेरी व्कौष्त सुल्तेशा 


इस प्रात्मरत श्र'धियारे में व्यर्थ मत्त धोल, 
श्रो बनपाखी, 
तेरी कौन सुनेगा । 


सुन, 

यह तो निशाचर उसतूकों को है रात, 
जिनकी डहकाती कड़ कड़ कड़ 

गज रही है धाटी के विस्तारो में, 
सुन, 

यह तो है कोचरों का उत्सव, 

उनकी हृदय बेधक किर किरे, 

कंपा रही है व्याप्ति की सीमाओं को । 


देख, 

चज रही हैं तम के द्वार पर बधाइयां, 
ऐसे में तू श्रकेला, 

इस पहाड़ी की चोटी पर बेठ, 

ने जाने कब से कर रहा है, जग जग जग, 
बुला रहा है सूरज को, 


सूरज भ्राये विखरा दे सोना, 
सीड़ीं पर, घरों पर, दीवारों पर, 


(७५) 


पर दे सब जो दुश्मन हैं श्र घियारे के, 

वे सब तो पड़े हैं सोये हुए, 

कौन करेगा सूरज का स्तवन ? 

वया तुम्हें मालूम नहीं, 

सुबह किसी के लाने से नहीं, अपने आप आती है, 
गौर यह भी जरूरी नहीं, 

सूरज आवे तो सब उसके प्रकाश में नहायें। 


(66) 


स्व द्ायस्नरसूस 


घोर उमस है, 

तन को काट जा रही है चीटियाँ सो, 

चिर दाहक तुपा ने उमेठ डाला है गले को, 

ठंडी हवा ने कसम खाली है न चलने की, 

फू के दे रही है, 

जलती हुई श्रांखों से घूरती हुई नियोम वत्तियां, 
मेरी श्रांखों को, 

और लिपटे से जा रहे है, 

वह्नि फृत्क/रते हिसक अहि मेरी गरदन में, 

ये कंसा हृदय हीन प्रकाश है, 

जो व्यक्ति को अंतर झ्रालोकित नहीं करता, 

महज छलता है, जलाता है; 

जो व्यक्ति को अ्रपना दीप बनने की भ्रे रणा नहीं देता, 
ठंडे लोहे सा दिल व गजल की तारों का दिमाग लेकर 
केवल चमत्कृत करने को उकसाता है । 


मेरे वक्ष पर से मार्च करती हुई, 
भारी बूठों को ठक ठक बजाती हुई, 
सेनाएं गुजर रही है, 

हहीं भी को कोई गछुर सवार नहीं, 
कही भी तो ताप से जलते मस्तक पर, 
शीतल कर स्पर्श नहीं । 


(67) 


चारों ओर केवल चीजें हैं, पुकारें हैं, 

रक्त पीने के आमन्त्रण हैं, 

जय जयकार्रे उनकी जो घक्‍क्रा देकर बढ़ रहे हैं, 
चीत्कारें उनकी जो पैरों तले कुचले जा रहे हैं । 


ऐसा लगता है, 

मैं भड़वेरी के जंगल में फंस गया हूं, 

जिनमें लाल लाल चमकीले फल तो हैं, 

पर जिनमें रस नहीं, केवल गुठली सा पापाणी दिल है । 
मैं उनके रूप आकर्षण से बंध, 

उन्हें तोड़ने के लिए हाथ जो बढ़ाता हूं, 

तो क्षत विक्षत हो जाते हैं कर, और तन 

पर ऐसा कोई नहीं, 

जो गीले झनुलेपन से क्षतों को सहला भर भी दे । 


ऐसा लगता है, 

इस रग भरे बुन्दावन को किसी तृरणावत्त ने घेर लिया है, 
आग चारो ओर धिरती झा रही है. 

सब कुछ धूमिल होता जा रहा हे, 

कुछ भी साफ नही सूभता, 

कुछ नही कुछ भी नही । 


(०8) 


पध्ट्ल्पण्ल्त 


हिमाद्वि सा पुरातन, 

सहसशीप सहस्त वाहु में, 

स्वप्न से व्यथित हूं, 

एक विकेट वन मानुस दवाए दे रहा है मेरा गला, 
पसीने से तर बतर हो उठा हूं मैं सहसा, 

और मेरे श्वास अवरुद्ध है। 


पास में जल रहा है कालेज, 

मुझे लगता है, 

बंकिम के आनन्द मठ में लग गई है आग, 
अब कुछ नहीं बचेगा मूल्यवान, 


मेरे वक्ष से गुजर रहा है जुलूस, 
जिन्दाबाद करता हुश्रा, 

ठक ठक, 

सहसा गोली चलती है, 

एक भगतसिह की लाश चिथड़े चिथडे कर 
उडा दी गई है हवा में, 

जिसे बीच आकाश में हो, 

गिद्धों और कोबों ने नोच डाला है, 

कोई बाप, 


(69) 


हिजेद्र लाल का शाहजहां, 
सुबक सुबक उठता है। 


चारों श्रोर एक ही शब्द हें, 

श्रकाल श्रकाल, 

मर रहा है होरी, 

कोई तो वचाग्रो इसे, 

पर घनिया के पास, 

दो पैसे भी नही, 

जो गोदान भी करा दे, 

मेरी कोई नहीं सुनता, 

क्योंकि राजघाट में मेरी समाधि पर, 
फूल चढ़ा देने के बाद, 

यह जरूरी नहीं रह गया है, 

कि कोई मेरी वात भी सुने, 

कैवल मैं प्रनशन किये बेठा हूँ, 
स्वनिर्मित औक्टोपसी तस्त्र, 

मुर्भा जकड वैठा हैं, 

ग्रह ! कितना विवश हूं मैं स्वतस्त्त होकर भी । 
कभी कभी मैं सोचता हूं, 

क्या वह स्वप्न व्यथे था, 

जिसके लिए मैं कल जिया, 

आज मर रहा हूं ? 


(70) 


खुब्धिजीजी व्छी ठयथा 


मेला लुटने के वाद, 
जो कुछ बचता है. 
तुम्हारा हो ! 

हो !! 

पर मेरा नहीं है। 


जब तुम भरे मैले को लूठते हो, 

विधि विघान, समाज, संस्कृति, शासन 
या महज अफस रशाही का आश्रय ले, 
किसी का गला, किसी की जेव, 

या किसी का गल्‍ला काठते हो, 

तो मैं कुछ नहीं कहता तुमसे । 


तुम चलते समय, 

कुछ चाशनो सने दोने, 

कुछ उच्छिष्ट पत्ते, 

कुछ खोखे या पन्नी लगे डब्बे 
मेरे लिये छोड़ जाते हो 

तो भी मैं मौन बना रहता हूं । 


झौर तुम उत्कोच सोपान लगा, 
चढ़ते राज सिंहासन पर, 


(74) 


बनते ज्ञान, मान और ईमान के आगार, 
शासक शोर शास्त्रज्ञ, 

तो भी मैं, 

श्रोंठ सिये रहता हूं ! 


तुम पुलकतै भ्रपनी सिद्धहस्तता पर 

भन ही मन रोता मैं अपनी विवशता पर, 
पर मेरी यह विवशता 

तुम्हारे द्वारा दिये गये, 

उत्कोच की स्वीकृति नहीं 

महज अ्रसमथता हैं, 

झौर है 

टकराव की पूर्व स्थिति 


(72) 


छ्स्सा 


कल जब, 
अपने शोश पर खिलतो हुई चांदनो को, 
कर रहा था झनुभव मैं प्रसन्न हो, 


पथगामी दो रतनारे नयन मीन 

श्र फंसे मेरे उर में सुख विह्ुल, 

और तेर कर तिलमिलाने लगे मुकको, 
करने लगे काम दग्ध । 


सहसा में डरा, 

मुझे लगा, 

फुसफुसाहटों के कंटकाकीर्ण हार, 

चुभने लगे हैं मेरे गले में, 

भरी सभा में कोई फंक रहा हैं जूता 
मेरे मुख पर, 

जंवकि ध्वनि विस्तारकों पर 

बांघे जा रहे हैं मेरी प्रशस्तियों के पुल, 
भपट रहा है प्रवाद वृक 

भेरी झजासुता प्रतिष्ठा पर, 

कर डालेगा उसे खंड खंड; 

और मेरा वह मित्र जो मुझसे जलता हूं, 
थूक देया पीक मेरे कोट पर। 5 


(73) : 


सिहर कर. 

मैंने अपने शीश पर शौभायमान 

श्वेत केश राशि को टटोला, 

अपनी प्रतिष्ठा की इन्न भरी शीशी को, 
काग खोल सू घा, 

देख उन नयन मीनों को ममता भरी दृष्टि से, 
चुपके से सरका दो, 

एक शिला अपने हृदय पर, 

बैचारे मीन मर गये तड़प तड़प कर 

में क्‍या करता ! 

मैं था विवश ! ! 


(24) 


लियल लेल्िया 


धर घर फूला बियन बेलिया 

कटा सजा सा मनहर सुन्दर प्रसाधन कर, 
लाल गुलावी और कत्थई, 

कागज के से गंधहीन फूलों से सजकर, 
जैसे कोई क्षयी किशोरी दार खड़ी, 

बन ठन खझ गार कर, 

भम रहा है द्वार द्वार पर । 


आज वक्त है विगन बेल का, 

कटे सजे से मनहर सुन्दर नियन्धों का, 
फ्लाक्स, डैलिया या पेंजी का, 

लदा वक्त परिमल सुगन्ध का, 

चम्पा, बेला या गुलाब का, 

उन्हे चाहिये सतत्त साधना, प्रयत्न अनवरत, 
कौन करे इतना श्रम । 

झाज साधना कब आवश्यक ! 
आवश्यक उसका भ्रम, 

आज माँग है कृत्रिमता की 

और “मेड अप' झ्राकपंण की 


(75) 


नहीं रूप की किन्तु 

रूप के चमत्कार की, 

इम्प्रे शन की या प्रभाव की; 
इसी लिए तो, 

कागज के से गंधहीन फूलों से सजकर, 
घर घर फूला 

बिग्रन बेलिया । 


(76) 


प्रस्ताध्यिका 


मह॒कते गुलाब से कहा, 

घास काटने को तीक्ष्ण दंष्ट्रा मशोन ने, 

परे भो गुलाव ! 

बना फिरता है गुले झआाफताव ! 

व्यथे क्यों अकड़ता है, 

साल में कुछ दिन को खिलता है, 

इस पर भो रूप के सृजन का दम भरता है। 


मुभको देख ! 

रोज मैं काटतो हूं, 

लान की सुषमा को कविता सी सवा तो हूं; 
बंधी हुई सीमाओं में नित्य श्री बॉटती है । 


प्रत्युत्तर में गुलाब ने कहा, 

अरी झरो प्रसाधिका, 

तू क्‍या जानेगी सुरभि का बांटना, 

रूप को गहराइयों में चेतन हो फांकना, 
तूने तो सीखा है, 

भरी भी हतभागी, 

काटना, सिफे काटना । 


(77) 


दुक्नच्चि 


भागों में डूब रहे ऊंचे मस्तूल 

ऐसी कुछ हवा चली, 

डगमभगा गई तरी, 

मुक्ता भ्रम्वेषण को निकले जो सागर पर, 
कौडियों पर फिसल गये, 

सभी लक्ष्य भूल; 

भागों में डूब रहे ऊचे मस्तूल । 


विद्रुम के तट पर मरी मत्स्य गंध फल रही; 
हाय हाय स्वर्ण तरी, 

कागज की नाव बनो डूब रही; 

सीख गये युधिष्ठिर, 

शकुनि की चालों को, 

होरी की झाशाए हो गई धूल; 

भागों में डूब रहे ऊचे मस्तूल । 


(78) 


प्व्या सस्‍ताज़ 


भला आदमी 

जब बोर होता है, 

तब या तो रोता है, 

या सोता है, 

मगर खुराफाती, 

होता है जब बोर, 

तब चंचल बंदर सा करने लगता शोर, 
उत्पात, 


लगता है, सच थे डाविन महाराज, 
यह नई चकाचौंध वाली संस्कृति, 
नया समाज, 

ऐसे ही खुराफातियों की हैं; 
झौलाद । 


(79) 


छ्ोष्प प्मछन 


रोज भेरे भ्रांगन की पोपल पर, 

सोता है एक मोर, 

कोई भय, झाशका पाते ही तनिक सी भी, 
करने लगता है शोर 

श्रौर वडे भोर, 

आंगन में उतर करके, 

बाहर पड़ी हुई उच्छिष्टःखा जाता सब, 
फूले हुए गेदे की कलियां तक, 

कर जाता चट । 


रोज मुभ से पूछता है, बिल्‍लू 

क्यों पापा ? 

ये जो ऊपर से दिखते हैं महान, 

भव्य और आकर्षक 

इतने कायर और भीरु हुआ करते क्यों ? 
ये जो बाहर से दिखते हैं 

परम पवित्र, परम शुचि, 

पराये दूषण हो भोज्य ये वनाते क्‍यों ? 
झ्रौर भ्रसहायों के सपने चुग जाते क्‍यों ? 


(80) 


ज्अच्काल च्उस्यु 


मेरा एक क्रांतिकारी मित्र मर गया । 
कहां सायं उसने राजभवन में मंत्रिपद की शपथ लो, 
आज, 

विरोधी को फंसाने के लिए 

थानेदार को ठेलीफोन किया, 

और सचिवालय पहुंचते ही, 

कुख्यात, भ्रष्ट 

किन्तु स्वजातीय अधिकारी को, 
झ्पना निजी सचिव नियुक्त किया, 
मित्र मंत्री वन गया, 

ऋरंतिकारों मर गया, 

मेरा एक क्रांतिकारी मित्र मर गया । 


(8) 


स्मुख्क-व्टु :ख्ल 


सुख के दिन, 

नखरे बाज दामाद से, 

आते है थोड़े क्षण को, 

हो हल्ला कर, 

चट खिसक जाते हैं प्रपने घर को । 
दुख के दिन, 

जाने किस अपरिचित की चिट्ठी ला, 
जम जाते है बेठक में, 

जाने का लेते नहीं नाम, 

नित्य ही मुख से निकलता है, 

है राम ! हे राम !! 


(82) 


पअल्छज्ड़ ब्वस्व॑त्त 


ये तूचे क्या किया, 

ओर भ्रल्हड़ बसंत 

कैसी रंगभरी पिचकारी चलादी, 
पलाशों में, फूलों में, 

कर दिया सारा निम्तर्ग ही बहुरंगी, 
कि मैं देखता ही रह गया निस्तब्ध, 
पर ये क्‍या हुआ ! 

तू तो प्रल्हड़ का भ्रल्हड़ ही रहा, 
पर, 


मैं वृढ़ा हो गया । 


(83) 


एलप्नाव्थ्म्न्न 


सूये ने पूछा, 

कहां हो तुम ? 

किन्तु छाया ने नहीं उत्तर दिया । 

सूर्य ने सोया समभ, ठुहुका, 

ग्रविता, सिक्रुड़, सिमटी न बोली मानिनी । 


सूर्य ने अन्यमनस्क हो मुह फेरा, 
कुतुहल जगा, 

पल्रक खोली, वढाए हाथ, 

पर विरागी सूर्य बढ़ता ही गया । 


रह गई म्लान मना, दमयन्ती, 
यशोधरा, विष्णुप्रिया, रत्ना, 
रह गया उपालम्भ, 

सदा से देती रही 

जो इड़ा मनु को । 


(84) 


स्तस्ाजता 


जंगल का सियार शहर में श्राया | 
सोचता था, 

बहुत में सयाना हूं 

बहुत गदूस वाला हूं 

डैश जो लगाऊं गा, वाग में घुस जाऊंगा, 
खूब फल खाऊंगा 

श्रौर भूरी इशरत पसंद शहरी विल्लियों को, 
खूब दौड़ाऊ गा; 

किस्तु, 

शहर के गोश्तख्ली र, जागरूक, 

सधे सघाए कुत्तों ने फाड़ खाया; 

जंगल का सियार शहर में श्राया । 


(8५) 


क्वय्या व्प्न व्हिच्त 


फिर एक ठर्रा नया वर्ष शुरू हुआ, 
भेडिये ने गीदड़ों से कहा, 

छत पर जाशो, 

बिगुल बजाझो, नारे लगाओो, 

टेर कर निष्कपट खरगोशों को बुलाओ, 
उन्हें उछलना, कूदना, 

श्रौर आपस में पूछ खींचना सिखाग्रो, 
भ्ोज््यों को, 

भोजन बनने की तमीजु सिखाभरो, 

श्रौर फिर वही सांचे में ढला समाज चलाओो, 
पुराने टोले वाजों क।, 

नया जय घोप हुआ । 

नया वर्ष शुरू हुआ । 
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छ्लच्ली सी आल 


वात बस इतनी सो है, 
वे बहुत काबिल हैं, 

या बहुत काबिल हम, 
कंसे वे मानलें, 

ओर कंसे हम, 
इसीलिए 

विना वात, 

बात लगती सो है 

चात वस इतनी सो है। 


(४7) 


छ्न बसे धछी रफछे 


हम वंसे ही रहे, 

कुछ अनुभूति हुई थी मन में, 
कह ने सके, सह गये, 

स्वप्न बस स्वप्न रहे, 

दु.ख सुख आतप वर्षा के दिन, 
तपे, 

घुमड़ कर बीत गये, 

हम बेसे ही रहे, 

अगरति के बेधन में । 


पृष्करिणी तल १२ तिरते 
तिनके से, 

कुछ इधर वहे, कुछ उधर बहे, 
कुछ रोए श्र हंसे, 

पर रहे वही बस वही, 

जनमे और गल गये, 

उर्मियी को ग्रिनते 

हम वैसे ही रहे । 


छछ) 


ओ छप्नें सूफील-ज़यी 


तुमने, 

एफ मूर्ति थो सुन्दर मधुरिमा फो 
घूरे पर फंक दो, 

उसको मुरली को, 

पैरों से गुयल दिया; 

तुमने, 

एक पोयो थी 

पुरानी संस्कृति को, 

बिंदी चिदी कर, 

हया में उद्मदी 

तुमने, 

एक घोधों भी 

घुद्ध गंगाजल को, 

नातो में ढोल दी | 

तुमने, 

एक धाइना था निर्मल बिह्लौर का, 
पत्यर पर फोड़ दिया, 

कह दिया, 

यह सब पुरातन है, व्यय है 
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अभिनवाकांक्षी हम, 
नया गढ़ेंगे, करेंगे नवीन की सर्जना । 


पर, 
क्‍या हे दर्प स्फीत, जयी ? 
तुम्हारे मन कानन में, 
मुरली अरब वजती है ? 
क्या तुम्हारी ज्ञानाभा 
किरणे विखराती है ? 
क्या तैजाबी अनुभूति से, 
मन का मल कठटता है ? 
क्या मन मुकुर में मुख 
निर्मल सा दिखता है ? 


(9०) 


सध्यजत्ीी स्वियरसेल्ट 


ये श्रघजली सिगरेट, 

राह में पड़ी हुई जो, 

परित्यक्ता सी, 

भू लुण्ठित, पददलित भ्ृसित सी, 
किसी विलाएी के गंदे अधरों के, 
चुम्बन का अपमान सजाएं निज प्रधरों पर, 
ग्रपना सब सर्वध्व मिटाकर, 

अपना कोमल हृदय जलाकर, 

परों के तल पड़ी हुई जो, 

ठोकर से मिट मिट जाने को । 

स्वतः नहीं चुम्वन देती है, 

पर पंसे की माया ऐसी, 

पैसे बाला कोई भी हो, 

निर्धन, कीढ़ी या अपंग हो, 

इसे मोल ले सकता है, 

इसका ये ही काम, 

कि अभ्रपना उर सुलगाकर, 

दूसरे की ज्वाला की ताप मिठाना । 
वर्योकि पंसे के इस युग में 

जब दुनिया के सारे धर्म कर्म भ्रायोजन, 


(१) 


पैसे के ही ब्र॒कों में प्रांके जाते, 

नारी का अभिमान और अवला की अ्रस्मत, 
निश्च्छल का ईमान, 

और बेकस की इज्जत, 

सब पैसे के इस प्रवाह में वह जाते हैं, 

पैसे से, 

मस्तिष्क खरीदे जाती हैं पैसे के युग में 

पैसे से मत मिलते है, 

बांटे जाते है 

पैसे के दम पर ही सोने की चमड़ी के गदहे, 
सत्ता के सिहासन पर आ बट जाते है, 
चीख चीख कर यह कहते है, 

और रेक कर यह कहते है, 

बुद्धि के इस ग्रीप्म दाघ से 

पोड़ित युग में, 

नहीं हमारे सम कीई बुद्धि वाला है, 

हम तो है वैसाख पुत्र, 

जो चाट चुके हैं, 

ज्ञान मान के मेदानों की सब बसुधा को । 


पैसे का युग; 

जी कि लाभ की भित्ति पर हो, 

खड़ा हुग्ना है 

जी कि तेल में मौबिल आइल, 

घी में चर्वी मिलवाता है, 

छोटे छोटे बच्चों को अपग बनाकर, 
भीख भांगने का पेशा जो सिखवाता है, 
एटम वम वनवाता है, झौ लड़वाता है, 
श्रो तस्कर व्यापार लाभवश करवाता है 


(92) 


क्नौत्त द्कुल्ल व्की 


झ्राज की रात ठंडी है बहुत, 

श्रोढ करके कोहरे का कफन, 

मौत की वेतालिका घिर छा गई अ्रम्वर धरा पर, 
श्रौर डाले दे रही है हाथ ठंडें, 

कम्बलो, कोटों, रजाई, मफलरों मे, 

कॉपता जग, 

त्रस्त हो कर, 

रो रहे पिल्‍ले, ठिठुरते, 

मर रहे है श्वान, 

काँपते हैं पेड़ के नीचे पड़े बच्चे भिखारी के 
काठते है रात, 

पथ के चीथड़ों को और दौनों को जलाकर 
दूर हाहाकार करतो रो रही वेवस भिखारिन, 
मर गया हैं लाल उसका 

विकट सर्दी से जकड़कर 

कौन पूछे 

मर गया इंसान बेवस मौत कुत्ते की । 


प्रश्न यह उठता श्रचानक, 
आज मानव और कुत्ते में रहा क्‍या फक 
देश तो श्राजाद हैं; 


(94) 


क्यों नहीं हर आ्रादमी को सहज सुविधा प्राप्त, 
बन रही हैं योजनाएं गा रहे कवि, 

हो रहा निर्माण ये समभा रहे कवि, 

किन्तु फिर भी दु.ख है, दारिद्रय है, संताप है, 
और जीवन प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर, 

आ खड़ा हैं सामने सवके श्रवानक । 


इसलिए न, 

बदल सकता नही पैसा स्वयं सव॒की किस्मतों को 
वह उगा सकता न रोटी, 

श्रौर न उसको बाँट सकता है स्वयं ही, 

गौर शासन, 

बना सकता बाँध, 

लेकिन जिन्दगी की माँग में 

सिन्दूर वह भी भर न सकता । 


जिन्दगी का एक गहरा राज है, 

जो चाहता है दर्दे, करुणा, प्रे म, 

और मिल कर बांट खाने को भली आदत, 

काम करने और पैसा कमाने की भलो नीयत 

भ्रौ लगन निर्माण को 

जो पहाड़ों को ढहहाकर 

उबंरा मिंट्टी बनाती है, 

बह जवानी जो नदी को मोड लाती है, 

जो कहानी त्याग की बन मुस्कूराती है, 
जिन्दगों तो वह तपन है, 

जो कि थप्पड़ मौत के मुह पर लगाती है । 


इसलिए है मित्र ! 
* जब तक है नहीं ईमानदारी भौर एका, 
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और नहीं हैं न्‍्याय की चिन्ता हमें खुद 
और पैसा हैं बना भगवान सबका, 
उस समय तक, 

हम भले कुछ भी करें, 

किन्तु जूठी पत्तल्ों को चाट, 

धबवके खा, पैसे मांग कर, 

झौर सर्दी से ठिठुर कर 

आदमी यों ही सदा मरता रहेगा, 
मौत कुत्ते की । 
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व्कोययर्ठ का स्वा्ेल्वादह 


तूने मूफ्े गाना क्‍यों सिखाया मेरी मां ! 

निभृत निकुन्णों में, 

बौर लदी प्रमराइयों में, 

मन्मथ कीड़ा में मत्त तरुण तरुणियों में, 
दक्षिण समीर के पेंगों पर उमग उमग, 

तूने मुझे रस वरसाना क्‍यों सिखाया मेरी मां ! 
तूने मुझे गाना क्यों सिखाया मेरी मां ! 


सुरभित कछारों में, 
मादक वहारों में. 
तटिनी स्पर्श हित, 
आकुल भुके तर्प्रों में, 
बैठ मैं गाती हूं, 

मगन हुलसाती हैँ, 


गूंज तब उठती हैं, घाटियां, अमराइयां, 
बन झौर कानन सब, 


स्तब्घ हो उठते हैं घरतो भी अम्वर तक, 
सव ओर गू जती तब, 


मेरो ही कुह कुह, कुह कुहठ, कृह कुहु, 
(97) 


ऊ 


और में सोचती हूं, / 

काली कुरूपा सही, 

हु तो मैं गायक पर, है 
दिये है विधाता ने जिसको मधुरतम स्वर, 
श्रौर ऐसा लगता है. 

कितनी भश्रच्छी हो मां, 

तुमने सिखाए मुझ, गीत मधुरतम ये 
किन्तु तभी माँ सुन 

काले कलूटे ये. 

मुह जले कौवे ये, 

चिढ़ करके, जल करके, 

काव कांव करते है 

मुझको चिढ़ाते हैं, 

कृष्ण मुख, कृष्ण हृदय, 

मुझ १९ भपट पढ़ते हैं, 

आहत कर देते मुझ , 

कितने पर इन्होंने नोंच डाले है मां, 
कितने क्षत पड़ते हैं देख इस देह पर। 


और मैं इनसे विपन्‍न 
भागी भागी फिरती हूं; 
दूर दूर विटपों पर 

इनसे डर घबरा कर, 
छड़ी छड़ी फिरती हूं, 
देखकर सूना 'यर, 

ऋर तब ये कायर, 

भरे अडे चुरा से जाते है, 
और में आसन्न प्रसवा, 
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भग्न हृदय, डाल डाल, 

रोती हूं कलपती हू, 

से रो कर पूछती हूं+ 

डालों से, पत्तों से, 

कुसुमों से, अमरों से, 

कहाँ मिलेंगे मुझे बतला दो मेरे भ्रण्ड, 
भेरी झात्मा के तत्व 

मेरे लाल, 

माना मैं काली हू, घितोनी हूं 

पर हू तो तुम्हारी कोयल 

तनिक तो बतादो मुझे; मेरे समवर्णी मित्रो, 


पर कोई नहीं बताता है, 

झौर में भग्न हृदया, 

ना भ्रश्न, बिना जल, 

मौन पड़ी रहती हूं, 

अपने दुःख में विलीन, 

और फिर शाखों में बौर जब आते हैं, 
अभक उठती है याद बच्चों की हृदय में जब, 
तब मैं कलपती हूं, 

आतेनाद करती हूं, 

भर भर जाती है 

चाटियां, श्रमराइयां 

वन कान्तार सव, 

भेरी इस मर्मान्‍्तक पीड़ा से, व्यथा से, 
लोग कह उठते तब, 

लो ! कोयल यह गाती है; 

कितनी आवारा यह, 

इसको चिग्ता नही 
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अपने बच्चों तक को, 

यह तो है मनचली, 

जहां देखा भ्राम्न बौर, 

चट फिसल जाती है. 

मचल गा उठदी हैं, 

अपने दिल के दाग किसको दिखाऊं मेरी मां 


अपनी व्यथा किसको सुनाऊ' मेरी मां, 
तूने मुझे गाना क्यों सिखाया मेरी माँ 
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